किमय्यत को मस्जिद में दाख़िल करना और वहाँ उसका जनाज़ा पढ़ना सही है। इमाम शाफ़िई और अहमद और इस्ह्ठाक़ और 
जुम्हूर का भी यही क़ौल है। जो लोग मय्यत के नापाक होने का ख़याल रखते हैं उनके नज़दीक मस्जिद में न मय्यत का लाना 
दुरुस्त है और न वहाँ नमाज़े जनाज़ा जाइज़ । मगर ये छ़याल बिलकुल ग़लत है। मुसलमान मुर्दा और जिन्दा नजिस नहीं हुआ 
करता। जैसा कि ह॒दीष में साफ़ मौजूद है, इन्नल मूमिन ला युन्जिसु हग्यन व ला मय्यितन बेशक मोमिन मुर्दा और 
जिन्दा नजिस नहीं होता या' नी नजासते हक़ीक़ी से वो दूर होता है। 

बनू बैज़ा तीन भाई थे। सहल व सुहैल और स॒फ़्वान उनकी वालिदा को बतुरे वस्फ़ बैज़ा कहा गया। उसका नाम 
दुअद था और उनके वालिद का नाम वहब बिन रबीआ कुरैशी फ़ह्री था। 

इस बहुष के आख़िर में ह॒ज़रत मौलाना उबेदुल्लाह साहब (रह.) फ़्माते हैं, वल्हक़्क़ु अन्नहू यजूज़ुस्सलातु 
अलल्जनाइज़ि फिल्मस्जिदि मिन गैरि कराहतिन वल्अफ़ज़लु अस्सलातु अलैहा खारिजल्मस्जिदि लिअन्न 
अक्घर सलवातिही (#8) अलल्जनाइज़ि कान फिल्मुसल्ला (मिर्ज्ात) या'नी हक़ यही है कि मस्जिद में नमाज़े 
जनाज़ा बिला कराहत दुरुस्त है और अफ़ज़ल ये है कि मस्जिद से बाहर पढ़ी जाए क्योंकि अकष्चर नबी करीम ($%६) ने इसको 
ईदगाह में पढ़ा है। | 

इस हुदीष से ये भी प्राबित होता है कि इस्लामी अदालत में अगर कोई गैर -मुस्लिम का कोई मुक़द्दमा दायर हो तो 
फ़ैसला बहरहाल इस्लामी क़ानून के तहत किया जाएगा। आप ($#&) ने उन यहूदी ज़ानियों के लिये संगसारी का हुक्म 
इसलिये भी स़ादिर फ़र्माया कि ख़ुद तौरात में भी यही हुक्म था जिसे उहलम-ए-यहूद ने बदल दिया था। आप (#8) ने गोया 
उन ही की शरीअत के मुताबिक़ फ़ैसला फ़र्माया। (%) 
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और जब हसन बिन हसन बिन अली (रज़ि.) गुज़र गये तो. ## >> ७ ८-#वी ०५ ५ 
उनकी बीवी (फ़ातिमा बिन्ते हुसैन) ने एक साल तक क़ब्र पर. (& 2/8॥ ४४ ५4.० ८4६४८ 3! ०5 
ख़ेमा लगाए रखा। आख़िर ख़ेमा उठाया गया तो लोगों ने एक ७च८७ १६५: ८:७5 ; ] 9 «| 
आवाज़ सुनी, क्‍या लोगों ने जिनको खोया था, उनको पा कर की 
लिया? दूसरे ने जवाब दिया नहीं बल्कि नाउम्मीद होकर लौट... “४ १५०४ ५ ५:७५ (५ भी :044 
गये। ४08७ | ».2 (४: 
8 ये हसन, हजरत हसन बिन अली (रज़ि.) के बेटे और बड़े षिक़ात ताबेईन में से थे। उनकी बीवी फ़ातिमा ह॒ज़रत 
६5:22. तश्रीह हुसैन (रज़ि.) की बेटी थीं और उनके एक लड़का था उनका नामे-नामी भी हसन था। गोया तीन पुश्त तक यही 
मुबारक नाम रखा गया। उनकी बीवी ने अपने दिल को तसल्ली देने और ग़म ग़लत़ करने के लिये साल भर तक अपने 
महबूब शौहर की क़ब्र के पास डेरा रखा। इस पर उनको हातिफ़े गैब से मलामत हुई और वो वापस हो गईं । 

१330, हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उनसे. & ५४ ८४ 3| 2; ७५७ -१४७४ ६ 
शैबान ने, उनसे हिलाल वज़्ज़ान ने, उनसे उर्वा ने और उनसे 8५ | आर ४ 06७ (५ 
>> (रज़ि.) ने कि २2४ ० ०४५ 5 ० ० 
कि ५0 ०5 ५ 4। .>; ४४७ ४ 
4। ८8) :५ ०५ ५:४ +»» 2 0४ 
हक 28 ५७४ ४१८०॥॥ 5५ 
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तश्रीह या'नी ख़ुद क़ब्रों को पूजने लगे या क़ब्रों पर मस्जिद ओर गिर्जाघर बनाकर वहाँ अल्लाह की इबादत करने लगे तो बाब 

की मुताबक़त हासिल हो गई। इमाम इब्ने क़य्यिम ने कहा कि जो लोग क़ब्रों पर वक़्त मुअय्यन (निर्धारित) करके 

जमा हो ते हैं वो भी गोया क़ब्र को मस्जिद बनाते हैं। दूसरी हृदीष् में है मेरी क़त्र को ईद न कर लेना या'नी ईद की तरह वहाँ मेले और 

मजमा न करना। जो लोग ऐसा करते हैं वो भी उन यहूदियों और नस़रानियों की तरह हैं जिन पर आँहजरत ($8) ने लअनत की । 

अफ़सोस! हमारे जमाने में क़ब्रपरस्ती ऐसी शाए हो रही है कि ये नाम के मुसलमान अल्लाह और रसूल से ज़रा भी 

नहीं शर्माते, क़ब्रों को इस क़दर पुछ़ता शानदार बनाते हैं कि उनकी इमारत को देखकर मसाजिद का शुब्हा होता है। हालाँकि 

आँहज़रत (%) ने सख़ती के साथ क़ब्रों पर ऐसी ता'मीरात के लिये मना किया है। ह॒ज़रत अली (रज़ि.) ने अबू हियाज 

अस्दी को कहा था अब्अषुक अला मा बअपष्ननी अलेहि रसूलुल्लाहि ($६४) ला तदउतिम्षालन इल्ला तमस्तहू वला 

कब्रन मुश्रफ़न इल्ला सव्वेतहू रवाहुल्जमाअतु इल्लल्बुख़ारी वब्नु माजा या'नी क्या मैं तुमकों उस ख़िदमत के लिये 

नभेजूँ जिसके लिये मुझे आँहज़रत (%) ने भेजा था। वो ये कि कोई मूरत ऐसी न छोड़ जिसे तू मिटा न दे और कोई ऊँची क़ब्र 
नरहे जिसे तू बराबर न कर दे। 

इस हृदीष से मा'लूम होता है क़ब्रों का ह॒द से ज़्यादा ऊँचा करना भी शारेअ (:% ) को नापसंद है। अल्लामा 

-शौकानी (रह.) फ़मति हैं, फ़ीहि अन्नस्सुन्नत इन्नल्कब्र ला युर्फठ रफ़अन कष्ीरा मिन गेरि फर्क्रिन बेन कान 


. डरइसका है कि कहीं आपकी क़ब्र भी मस्जिद नबनाली जाए... ,,५:;५ 208 ५ ५; : ८.४ .(((०८७ 
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कि यानी खुदकत्रों को पूजने लगे या क़ब्रों पर मस्जिद और गिर्जाघर बनाकर वहाँ अछाह की इबादत करने लगे तो बाब 

तश्रीह 09 की मुताबक़त हासिल हो गई। इमाम इब्ने क़य्यिम ने कहा कि जो लोग क़ब्रों पर वक़्त मुअय्यन (निर्धारित) करके 
जमा हो ते हैं वो भी गोया क़ब्र को मस्जिद बनाते हैं। दूसरी ह॒दीष में है मेरी क़ब्र को ईद न कर लेना या' नी ईद की तरह वहाँ मेले और 
मजमा न करना। जो लोग ऐसा करते हैं वो भी उन यहूदियों और नस़रानियों की तरह हैं जिन पर आँहज़रत ($%8) ने लअनत की । 


अफ़सोस! हमारे जमाने में क़ब्रपरस्ती ऐसी शाए हो रही है कि ये नाम के मुसलमान अछ्लाह और रसूल से ज़रा भी 
नहीं शर्माते, क़ब्रों को इस क़दर पुख्ता शानदार बनाते हैं कि उनकी इमारत को देखकर मसाजिद का शुब्हा होता है। हालाँकि 
आँहज़रत ($£) ने सख़ती के साथ क़ब्रों पर ऐसी ता'मीरात के लिये मना किया है। ह॒ज़रत अली (रज़ि.) ने अबू हियाज 
अस्दी को कहा था अब्अघुक अला मा बअपष्ननी अलेहि रसूलुल्लाहि ($&) ला तदउतिम्प्रालन इल्ला तमस्तहू वला 
कब्रन मुश्रफ़न इल्ला सव्वेतहू रवाहुल्जमाअतु इल्लल्बुख़ारी वब्नु माजा या'नी क्या मैं तुमकों उस ख़िदमत के लिये 
नभेजूँजिसके लिये मुझे आँहज़रत ($%६) ने भेजा था। वो ये कि कोई मूरत ऐसी न छोड़ जिसे तू मिटा न दे और कोई ऊँची क़ब्र 
न रहे जिसे तू बराबर न कर दे। 


इस हदीष से मा'लूम होता है क़ब्रों का ह॒द से ज़्यादा ऊँचा करना भी शारेअ (:&) को नापसंद है। अल्लामा 

शौकानी (रह. ) फ़्ाते हैं, फ़ीहि अन्नस्सुन्नत इन्नल्कब्र ला युर्फठ रफ़अन कष्ीरा मिन गैरि फर्क्रिन बैन कान 
फ़ाज़िलन व मन कान गैर फ़ाज़िलिन वज़्ज़ाहिरू अन्न रफअल्कुबूरि ज़ियादतुन अलल्कद्रिल्माज़ूबि हरामुन 
या'नी सुन्नत यही है कि क़ब्र को हद से ज़्यादा बुलन्द न बनाया जाए ख़वाह वो किसी फ़ाज़िल, आलिम या सूफ़ी की हो या 

- किसी गैर फ़ाज़िल की और ज़ाहिर है कि शरई इजाज़त से ज़्यादा क़ब्रों को ऊँचा करना हराम है। आगे अल्लामा फ़म्मती हैं, 


वमिन रफइल्कुबूरि अदह्खिलु तहतल्हदीष्वि दुखूलत औलियाउ अल्कुब्बु वल्मशाहिदुल्मअमूरतु अलल्कुबूरि व अयज़न 
हुव मिन इत्तिख़ाज़िल्कुबूरि मसाजिदु व कद लअनन्नबिय्यु ($&8) फ़ाइल ज़ालिक कमा सयाती व कम क़द सराअन तशईदि 
अब्नियतिल्क्ुबूरि व तहसीनिहा मिम्मफ़ासिदिन यब्की लहल्इस्लामु मिन्हा इतिकादुल्जहलति लहा कइतिकादिल्कुफ़्फ़ारि 
लिल्अस्नामि व अजुम ज़ालिक फज़न्नू अन्नहा क़ादिरतुनअला जलबिल्मनाफ़िड व दफ़इज़्ज़ररि फजअलूहा मक्सदत्तलबि 
कज़ाअल्हवाइजि व मल्जअलिनजाहिल्मतालिबि व सालू मिन्हा मा यस्अलुहूल्इबादु मिन रब्बिहिम व शहू इलयहरिहाल 
वतम्सहूबिहा वस्तगाष्ू व बिल्जुम्लति अन्नहुम लम यदक़ शयअम्मिम्मा कानतिल्ज़ाहिलिय्यतु तफ़्अलुहू बिल्अस्नामि 
इल्ला फअलुहू फ़ड़न्नालिछााहि व इन्ना इलेहि राजिऊ़न व मअ हाजल्मुन्करिश्शनीड वल्कुफ़्रल्फ़जीड ला नजिदु मंय्यगजबु 
लिह्लाहि व युगारूहमिय्यल लिद्दीनिल्हनीफ़िला आलिमन व ला मुतअछिमन व ला अमीरन व ला वज़ीरन व ला मलिकन 
तुवारिदु इलेना मिनल्अख़बारि मा ला यशुक्कु मअहू अन्न कष्लीरम्मिन हाउलाइल्मकबूरीन औ अक्प़रूहुम इज़ा तवज्जहत 
अलैहि यमीनुन मिन जिहति खस्मिही हलफ़ बिह्लाहि फ़ाज़िरन व इज़ा कील लहू बअद ज़ालिक इलहफ़ बिशैखिफ़ व 
मुअतकदिकल्वलियल्फुलानी तल्‍्अषिमु व तल्कउ व अ बा वअतरफ बिल्हक़्क़ि व हाज़ा मिन अब्यनिल्अदिल्लतिद्यल्लति 
अला अन्न शिर्कहुम क़द बलग़ फौक शिर्किम्मन क़ाल अन्नहू तआला ष्ानियप्ननैनि औ प्लालिघु प़लाष्नतिन फ या 
उलमाअद्दीनिव या मुलूकल्मुस्लिमीन अय्यु रजदूनलिल्इस्लामि अशहु मिनल्कुफ्रि व अय्यु बलाइन लिहाज़द्दीनि अज़रूँ 
अलैहि मिन इबादिही गेरल्लाहि व अय्यु मुस्नीबतिन युस्ाबु बिहल्मुस्लिमून तअदिलु हाज़िहिल्मुसीबत व अय्यु मन्करिन 
इन्कारहू इन लम यकुन इन्कार हाज़श्शिकिल्बस्यिन वाजिबन 


लक़द अस्मअत लौ नादैत हय्यन व ला किन ला हयात लिमन तुनादी 
व लौ नारन नफख़त बिहा अजाअत व ला किन अन्त तन्फ़खु फ़िरिमादि 


उसमें कोई क़बाहत नहीं है। 

आपके अछूलाक़े हस्ना में से है कि आप बीमारी के दिनों में दूसरी बीवियों से हज़रत आइशा (रज़ि.) के घर में जाने 
के लिये मअज़रत फ़र्माते रहे। यहाँ तक कि तमाम अज़्वाजे मुतह्हरात ने आपको हुज्र-ए-आइशा (रज़ि.) के लिये इजाज़त 
दे दी और आख़िरी वक़्त में आपने वहीं बसर किये। इससे हज़रत आइशा (रज़ि.) की भी कमाले फ़ज़ीलत षाबित होती है। 
तुफ (अफ़सोस) है उन नामो-निहाद मुसलमानों पर जो हज़रत आइशा (रज़ि.) जैसी माय-ए-नाज़ इस्लामी ख़ातून की 
फ़ज़ीलत का इंकार करते हैं। अछवाह तआला उनको हिदायत अत़ा करे। 


. 390. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा 
कि हमसे अबू अवाना ने बयान किया, उनसे हिलाल बिन हुमेद 
ने, उनसे उर्वा और उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) 


द और हिलाल से रिवायत है कि डर्वा बिन ज़ुबैर 
ने मेरी कुन्नियत (अबू अवाना या भ़वाना के वालिद) रख दी थी. 
वर्ना मेरी कोई औलाद न थी। (राजेअ : 435) 


हमसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, 
कहा कि हमें अबूबक्र बिन अयास ने ख़बर दी, उनसे सुफ़यान 
तम्मार ने बयान किया कि उन्होंने नबी करीम (%६ ) की क़ब्रे - 
मुबारक देखी जो कोहान-नुमा थी , 


हमसे फ़र्वा बिन अबी मुगीरा ने बयान किया, कहा कि हमसे अली 
बिनमिस्हरने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उर्वा ने, उनसे उनके 
वालिद ने कि वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहदे 
हुकूमत में (जब नबी करीम %६ के हुज्रे मुबारक की) दीवार गिरी 
और लोग उसे (ज़्यादा ऊँची) उठाने लगे तो वहाँ एक क़दम ज़ाहिर 
हुआ। लोग ये समझकर घबरा गये कि ये नबी करीम (%६) का 
क़दम मुबारक है। कोई शख़्स़ ऐसा नहीं था जो क़दम को पहचान 
सकता। आख़िर ड़््वा बिन ज़ुबेर ने बताया कि नहीं अल्लाह गवाह 
"कर कं २४३१5 हल (रज़ि.) का क़दम 
है 
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अल्लाह तआला ओर उसके रसूल (%६ ) की तरफ़ अहद करके 
आताथा, उस ख़त़रे की वजह से कि कहीं वो फ़ित्ना में न पड़ जाए 
लेकिन अब अल्लाह तआला ने इस्लाम को ग़ालिब कर दिया है 
और आज (सर ज़मीने अरब में ) इंसान जहाँ भी चाहे अपने रब की 
इबादत कर सकता है, अल्बत्ता जिहाद और जिहाद की निय्यत का 
घवाब बाक़ी है। (राजे: 3080) 


3904. मुझसे ज़करिया बिन यह्ञा ने बयान किया, कहा हमसे 
भब्दुल्लाह बिन नुमैर ने बयान किया, कहा कि हिशाम ने बयान 
किया किउन्‍्हें उनके वालिद ने ख़बर दी ओर उन्हें आइशा (रज़ि. ) 
नेकिसअद बिन मुआज़ (रज़ि.) ने कहा कि ऐ अक्लाह! तू जानता 
है कि उससे ज़्यादा मुझे और कोई चीज़ पसन्दीदा नहीं कि तेरे रास्ते 
में, मैं उस क़ौम से जिहाद करूँ जिसने तेरे रसूल (%) को झुठलाया 
और उन्हें (उनके वतन मक्का से) निकाला, ऐ अछ्लाह! लेकिन ऐसा 
मा'लूम होता है कि तूने हमारे और उनके बीच लड़ाई का 
सिलसिला ख़त्म कर दिया है। ओर अबान बिन यज़ीद ने बयान 
किया, उनसे हिशाम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और 
उन्हें हज़रत आइशा (रज़ि.) ने ख़बर दी कि (ये अल्फ़ाज़ सअद 
रज़ि. फ़मते थे) मिन क़ौमिन कज़बू नबिय्यका व अछ़रजूहू मिन कुरैश 
या'नी जिन्होंने तेरे रसूल (%६) को झुठलाया, बाहर निकाल दिया। 
इससे कुरेश के काफ़िर मुराद हैं। 


(राजेअ : 463) 
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हज़रत सअद को ये गुमान हुआ कि जंगे अह्ज़ाब में कुफ़्फ़ारे कुरैश की पूरी ताक़त लग चुकी है और आख़िर में वो भाग निकले 
तो अब कुरेश में लड़ने की ताक़त नहीं रही। शायद अब हममें और उनमें जंग न हो। 


| 3909. हमसे मतर बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, कहो हमसे रौह ने 
बयान किया, उनसे हिशाम ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने 
बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान 
स्न्स््न्पय कि 


| 3903; मुझसे मतर बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, कहा हमसे रोह 
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रसूले करीम (%8) ने एक घाटी पर मुक़र्रर फर्माकर सख़त ताकीद फ़माई थी कि हमारी जीत हो या हार हमारा हुक्म आए बगैर 
तुम उस घाटी से मत हटना, मगर उन्होंने नाफर्मानी की और मुसलमानों की अव्वल मरहले पर फ़तह देखकर वो अम्वाले गनीमत 
लूटने के ख़याल से घाटी को छोड़कर मैदान में आ गये। इस नाफ़र्मानी का जो ख़ामियाज़ा सारे मुसलमानों को भुगतना पड़ा 
वो मा'लूम है। अछ्वाह ने बतला दिया कि नाफ़र्मानी और मअस्रियत के इर्तिकाब का नतीजा ऐसा ही होता है और इन हिक्मतों 
में से एक ह्िक्मत ये भी है कि अछ्लाह की तरफ़ से मुक़र्रर है कि रसूलों को आज़माया जाता है और आख़िर अंजाम भी उन ही 
की फ़तह होती है जेसा कि हिरक़्ल और अबू सुफ़यान के क़िस्से में गुज़र चुका है। अगर हमेशा रसूलों के लिये मदद ही होती 
रहे तो मोमिनों में गैर मोमिन भी दाख़िल हो सकते हैं और सादिक़ और काज़िब लोगों में तमीज़ उठ सकती है और अगर वो हमेशा 
हारते ही रहें तो बिअप्त का मक़्सूद फौत हो जाता है। 

पस हिकमते इलाही का तक़ाज़ा फ़तह् व शिकस्त हर दौर के दरम्यान हुआ ताकि स़ादिक़ और काज़िब में फर्क़ होता 
रहे। मुनाफ़िक़ीन का निफ़ाक़ पहले मुसलमानों पर मख़फ़ी (छुपा हुआ) था। इस इम्तिहान ने उनको ज़ाहिर कर दिया और उन्होंने 
अपने क़ौल और अमल से खुले तौर पर अपने निफ़ाक़ को ज़ाहिर कर दिया। तब मुसलमानों पर ज़ाहिर हो गया कि उनके घरों 
ही में उनके दुश्मन छुपे हुए हैं जिनसे परहेज़ करना लाज़िम है। आजकल भी ऐसे नामो निहाद मुसलमान मौजूद हैं जो नमाज़ व 
रेज़ा करते हैं मगर वक़्त आने पर इस्लाम और मुसलमानों के साथ गद्दारी करते रहते हैं। ऐसे लोगों से हर वक़्त चौकन्ना रहना 
ज़रूरी है। निफ़ाक़ बहुत ही बुरा मर्ज़ है। जिसकी मज़म्मत कुर्जान मजीद में कई जगह बड़े ज़ोरदार लफ्ज़ों में हुई है और उनके 
लिये दोज़ख़ का सबसे नीचे वाला हिस्सा बैल सज़ा के लिये तज्वीज़ होना बतलाया है। हर मुसलमान को पाँचों वक़्त ये दुआ 
पढ़नी चाहिये अछ्लाहुम्म अज़ज़ुबिक मिनन्निफ़ाक़ि वश्शिक्राक़ि व सूइल्अख़लाक़ि, ऐ अल्लाह! मैं निफ़ाक़ से और 
आपस की फूट से और बुरे अछ़लाक़ से तेरी पनाह चाहता हूँ। आमीन या रब्बल आलमीन | 


404. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, हमको अब्दुल 
वह्हाब ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमसे ख़ालिद ने बयान किया, 
उनसे इक्रिमा ने बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (%) ने ग़ज़्व- 
ए-उहुद के मोक़े पर फ़र्माया, ये हज़रत जिब्रईल (अलैहि.) हैं , 
हथियारबन्द, अपने घोड़े की लगाम थामे हुए। (राजे : 3995) 


4042, हमसे मुहम्मद बिन अब्दुर्रहीम ने बयान किया, कहा 
हमको ज़करिया बिन अदी ने ख़बर दी, कहा हमको अब्दुल्लाह 
बिनमुबारक ने ख़बर दी, उन्हें हेवा ने, उन्हें यज़ीद बिन हबीब ने 
उन्हें अबुल ख़ेर ने और उनसे हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) ने 
बयान किया कि 


(क़यामत के दिन). 
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जहकछ हमसे मुहम्मद बिन अब्दुरहीम ने बयान किया, कहा. १. सही ४ १४४८४ प> 7४ हज 
हमको ज़करिया बिन अदी ने ख़बर दी, कहा हमको अब्दुल्लाह ४2५० < ४० #:४ | ४८३ कल 
बिनमुबारक ने ख़बर दी, उन्हें हेवा ने, उन्हें यज़ीद बिन हबीब ने, जग 35 नलनरज का पिज आल: 3 
उन्हें अबुल ख़ेर ने और उनसे हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) ने हे है कक 27 मम 

कु दर ७ अरे (2 मी हि 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (%&)ने आठ सालबादया'नी “* ,, : “. आउट 
आठवींबरस में ग़ज़्व-ए-उहुद के शुह्दा पर नमाज़े जनाज़ाअदा “४ #7 ड़ ४ की ४ ८+०2 
की, जैसे आप ज़िन्दों और मुर्दों सबसे रुख़्सत हो रहे हों। उसके. ५/»4॥ ७9४ ८5५४४ ७७० #५४ 
बाद आप मिम्बर पर तशरीफ़ लाए ओर फ़र्माया, में तुमसे आगे. ,४६५.४ >« ७9) : 0४ ##| &# ७ 
आगे हूँ, में तुम पर गवाह जरा (क़यामत के दिन) 3७% 5 २३५ + ४७ ऐी, +% 
तुम्हारी मुलाक़ात होज़े (कौप़र) परहोगी। इस वक़्तभी मैंअपनी ५. 4 मय 70 2 ली 
इस जगह से हौज़ (कौषर) को देख रहा हूँ। तुम्हारे बारे में मुझे... ४ 7 ८८ 7 >7 ४२० 


0०0००७७७०७०७७७०७०७०७०७७०७७०७०७०७७७०७७७७७७०७०७०७७७७०७७०७७७७०७७७०७०७७०७०७००७०७०७०७०७ 


उसका कोई ख़त़रा नहीं है कि तुम शिर्क करोगे, हाँ मैं तुम्हारे बारे... ८ ४ जे ४७ ० ८-० | 
में दुनिया से डरता हूँ कि तुम कहीं दुनिया के लिये आपस में... की हे सह द् हे ; न छा 
मुक़ाबला न करने लगो। उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) ने बयान रण एल अं. ४५ 
किया कि मेरे लिये रसूलुल्लाह ($) का ये आख़िरी दीदारथा जो, 5७ >+#ा ८-७४ 00 .((७५७ 
मुझको नमीब हुआ। (राजेअ : 344) ७ 300/, 2! ५४४ 


द जल [१४६६ 6१] 

छ््छ उहुंद की लड़ाई 3 हिजरी शव्वाल के महीने में हुई और  हिजरी माहे रबीउल अव्वल में आपकी वफ़ात हो गई। 

इसलिये रावी का ये कहना कि आठ बरस बाद स॒ह्ीीह़ नहीं हो सकता। मतलब ये है कि आठवीं बरस जैसा कि 

हमने तर्जुमा में जाहिर कर दिया है। ज़िन्दों का रुख्स़त करना तो ज़ाहिर है क्योंकि ये वाक़िया आपके हयाते तस्यिबा के आख़िरी 

साल का है ओर मुर्दों का विदाअ उसका मा'नी यूँ कर रहे हैं कि अब बदन के साथ उनकी ज़ियारत न हो सकेगी। जैसे दुनिया 

में हुआ करती थी। हाफ़िज़ साहब ने कहा कि आँहज़रत (%) वफ़ात के बाद भी ज़िन्दा हैं लेकिन वो उख़रवी ज़िन्दगी 

है जो दुनियावी ज़िन्दगी से मुशाबिहत नहीं रखती। रिवायत में होज़े कौषर पर शर्फे दीदारे नबवी ($8) का ज़िक्र है। वहाँ 

हम सब मुसलमान आपसे शर्फे मुलाक़ात हासिल करेंगे। मुसलमानों! कोशिश करो कि क़यामत के दिन हम अपने पैगम्बर 

($४) के सामने शर्मिन्दा न हों । जहाँ तक हो सके आपके दीन की मदद करो कुर्जान व हृदीष फैलाओ। जो लोग हृदीष शरीफ़ 

- और ह॒दीष वालों से दुश्मनी रखते हैं न मा'लूम वो होज़े कौषर पर रसूले करीम ($£) को क्या मुँह दिखाएँगे। अछाह तआला 
हमें सबको होजे कोषर पर हमारे रसूल ($६) की मुलाक़ात नसीब फर्माए, आमीन। 


।#,४ ४ ८६59 ५2० ८... ७0५ 
एक ६७ ० ४0 
59 का ८5७3४ 0४ (७५७ 
है 3। 0/2) (४) ५४४ 

६ [१7६ ६ 6१०.) 
उहुंद की लड़ाई 3 हिजरी शव्वाल के महीने में हुई और  हिजरी माहे रबीउ़ल अव्वल में आपकी वफ़ात हो गई। 
बल ट्सलिये रावी का ये कहना कि आठ बरस बाद सह्ीह नहीं हो सकता। मतलब ये है कि आठवीं बरस जैसा कि 

हमने तर्जुमा में ज़ाहिर कर दिया है। ज़िन्दों का रुख्सत करना तो ज़ाहिर है क्योंकि ये वाक़िया आपके हयाते तस्यिबा के आख़िरी 
साल का है ओर मुर्दों का विदाअ उसका मानी यूँ कर रहे हैं कि अब बदन के साथ उनकी ज़ियारत न हो सकेगी। जैसे दुनिया 
में हुआ करती थी। हाफ़िज़ साहब ने कहा कि आँहज़रत ($) वफ़ात के बाद भी ज़िन्दा हैं लेकिन वो उड़रवी ज़िन्दगी 
है जो दुनियावी ज़िन्दगी से मुशाबिहत नहीं रखती। रिवायत में हौज़े कौषर पर शर्फे दीदारे नबवी ($६) का ज़िक्र है। वहाँ 
हम सब मुसलमान आपसे शर्फ़े मुलाक़ात हासिल करेंगे। मुसलमानों! कोशिश करो कि क़यामत के दिन हम अपने पैग़म्बर 
($) के सामने शर्मिन्दा न हों । जहाँ तक हो सके आपके दीन की मदद करो | कुर्जान व हृदीष फैलाओ। जो लोग हृदीष शरीफ़ 
- और ह॒दीष वालों से दुश्मनी रखते हैं न मा' लूम वो होज़े कौषर पर रसूले करीम ($६) को क्या मुँह दिखाएँगे। अछाह तआला 


(राजेअ : 344) 


हमे सबको होजे कोषर पर हमारे रसूल (%६) की मुलाक़ात नसीब फर्माए, आमीन। 


4043. हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उनसे इस्राईल 
ने बयान किया, उनसे इब्ने इस्हाक़ (अम्र बिन ज़बेदुक्काह सबीई) 
ने और उनसे बरा (रज़ि.) ने बयान किया कि जंगे उहुद के मौक़े पर 
जब मुश्रिकीन से मुक़ाबला के लिये हम पहुँचे तो आँहज़रत (%६) 
ने तीरंदाज़ों का एक दस्ता अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) की 
मातहती में (पहाड़ी पर) मुक़रर फ़र्माया था और उन्हें ये हुक्म दिया 
था कि तुम अपनी जगह से न हटना, उस वक़्त भी जब तुम लोग 
देख लो कि हम उन पर ग़ालिब आ गये हैं, फिर भी यहाँ से न हटना 
और उस वक़्त भी जब तुम देख लो कि वो हम पर ग़ालिब आ गये, 
तुम लोग हमारी मदद के लिये न आना। फिर जब हमारी मुठभेड़ 
कुफ़्फार से हुई तो उनमें भगदड़ मच गई। मैंने देखा कि उनकी 
औरतें पहाड़ियों पर बड़ी तेज़ी के साथ भागी जा रही थीं, 
पिण्डलियों से ऊपर कपड़े उठाए हुए, जिससे उनके पाज़ेब दिखाई 
देरहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) के (तीरंदाज़) साथी 
कहने लगे कि ग़नीमत ग़नीमत। इस पर अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उनसे 
कहा कि मुझे नबी करीम ($%६) ने ताकीद की थी कि अपनी जगह 
से न हटना (इसलिये तुम लोग ग़नीमत का माल लूटने न जाओ) 


५ # 5४ 3 | 5: ५४४० -६ ५ ६९ 
हल श्री > 5७८ | ० |४-० 
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>> 5६७५७ ०-५४ ४ ७५ 
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५४ $। ० हल है # अं 
धर ५6 6 ++% १ टी! / ३] 
पर ०५४८५ ० ७७४// ,० 


स्रको । कुछ लोगों ने उसके खिलाफ़ दूसरी राय पर इम़ररार 
किया। जब शोरो-गुल और झगड़ा ज़्यादा हुआ तो आहज़रत 
(88) बे फ़र्मावा कि यहाँ से जाओ | उबेदुल्लाह (रज़ि.) नेबयान. हि 
किया कि इब्ने अब्धास (रज़ि.) कहते थे कि मु्तीबत सबसे... 03 रेडय .&। 4.# ४ की 
बड़ी ये थी कि लोगों ने इड़ितलाफ़ और शोर करके ऑडज़रत. 0७ ७ २५७ ४ 40 ५ के 
(5६) को वो हिदायत नहीं लिखने दी। | | 


५७७॥७ पक 3 कप जा ५४ 


ऋण एद्धा थध 3७ > 04 5 
की 3 2ल्‍/3 २४ ऊेछप७ 


एच 
[तश्रीह थेरहलत से चार दिन पहले की बात है। जब मर्ज ने शिद्दत इड़ितयार की तो आप (#6) ने फर्माया, लाओतुम्दें 
80 कुछ लिख दूँताकि तुम मेरे बाद गुमदाहन हो । कुछ ने कहा कि आप पर शिद्दो दर गालिव है, कुअन हमारेपास. 
मौजूद है और हमको काफ़ी है। इस पर आपस में इड़ित्लाफ़ हुआ। कोई कहता था मामाने किताबत ले आओ कि ऐसा 
नविस्ता लिखा जाए कई कुछ ओर कहता था वे शोरो -शफ़ बढ़ा तो हज्र ($) ने फर्माया कि तुम सब उठ जाओ। ये 
जुम्झेरात का वाजिया है। उसी रोज़ आपने वीन वश्षिव्य फ़माई। यहूद को अरब से निकाल दिया जाए। वफुद की इत 
हमेशा उसी तरह की जाए जैसा में करता रहा हँ। कुआन मजा को हर काम में मा/मूल बनाया जाए। कुछ रिवायात के 
मुन्ताधिकर कितताबु्लाह और सुनत पर तमल्सुक का ह॒क्य फ़मावा। आज मण्नि तक की तमाम नमाज़ हुज्र (8) ने खुद 
वढ़ाईथीमगर शा में नजा सके ओर हज़रत अव्‌यक लिदीक़ ('जि.) को फर्माया कियो नमाज़ पढ़ाएँ। जिसके तहत हज़ला 
सिद्ौक (रति.) ने हयाते नबवी में सतह ममाओं की इमाम फ़मोई। रज़ियल्लाहु अन्हु व आरज़ाहु आधीन। 
अब, 4434, हमसे बुस्‍्श बिच म़फ़्तान विन जमील लड़मी 
जे बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन सअद ने थयान 
किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे उवा ने और उनसे उम्मुल 
कलम (रज़ि.) ने बयान किया कि मर्जुल मौत 


4 “४६7६६ 


(जे: 3623, 3624) 


कक अमल पपकएर 


जड़ हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा हमसे 
गुल्द'नेबयान किया, कहा हमसे शुअबा ने बान किया, उससे. $)+ .+ ४ ० + फल पल ॥ ० 


4435. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा हमसे. 5 2५४ फ मतज अं 7६27० 
गुन्दर ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे 53+# + ८७०७ # से ४-०७ :- 


सअद ने, उनसे उर्वा ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) नेबयान ३ ;;। ६५४ ६४ : ८-४ ६७५७ ० 


किया कि में सुनती आई थी कि हर नबी को वफ़ात से पहले. ., ६5० कु ४ «8 ते 
दुनिया ओर आख़िरत के रहने में इड़ितियार दिया जाता है, फिर मेंने कि अमल छत हा जत 

रसूलुल्लाह ($४) से भी सुना, आप अपने मर्ज़ुल मौत में फ़र्मा रे. 8 ०४४ के उन!) ८७3 ७3-2३ 
थे, आपकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। आप आयत :0,&६ ४४ ४-० ५७ <७ #.0॥ ५>» 


'मअल्लज़ीन अन्अमह्लाहु अलैहिम अल्ख़' की तिलावत फ़र्मा ६२ हज क॥ फंसे 50 २०) 
रहे थे (या'नी उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ने इन्आम किया | 

५ ; ॥ है 24 ) 
है) मुझे यक्रीन हो गया कि आपको भी इख़्तियार दे दिया गयाहै।. | ००] ">> न हे ०-४ 
(दीगरमक़ाम :4436, 4437, 4586, 6337, 6509) गं३% 5 ४0 ६६०४३ 56 ६7५| 


तश्रीह : 8 नी आपने आख़िरत को इख़्तियार किया। वाक़दी ने कहा आँह़ज़रत (:&$) ने दुनिया में आने पर सबसे पहले 
नए 
2४ जो कलिमा जुबान से निकाला वो अल्लाहु अकबर था और आख़िरी कलिमा जो वफ़ात के वक़्त फर्माया, वो 
अर्रफ़ीकुल्झाला था। (वहीदी) | 
| ु | 


सअ्द ने, उनसे उर्वा ने और उनसे 


(दीगरमक़ाम :4436, 4437, 4586, 6337, 6509) 


अर्रफ़ीकुल्आाला था। (वह़ीदी) 

4436. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे 
शुअबा ने, उनसे सअद बिन इब्राहीम ने, उनसे उर्वा बिन ज़ुबेर ने 
और उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (%) 
अपने मर्ज़ुल वफ़ात में बार बार फ़्माते थे। (अल्लाहुम्म) अर्रफ़ीकुल 
आला, ऐ अल्लाह! मुझे मेरे रुफ़क़ाअ (अंबिया और स्रिद्दीक़ीन) 
में पहुँचा दे (जो आला इल्लियीन में रहते हैं) (राजेअ : 4435) 


4437. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमको शुएऐब ने 
ख़बर दी, उन्हें ज़ुह्री ने कि उर्वा बिन ज़ुबेर ने बयान किया और 
उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया तन्दरुस्ती के ज़माने में 
रसूलुल्लाह (:%) फ़र्माया करते थे कि जब भी किसी नबी की रूह 
क़ब्ज़ की गई तो पहले जन्नत में उसकी क़यामगाह उसे ज़रूर 
दिखा दी गई, फिर उसे इख़ितयार दिया गया (रावी को शक था 
किलफ़्ज़ यह्मा है या युख़ग्यिरु, दोनों का मफ़्हूम एक ही है) फिर 
जब आँहज़रत ($६) बीमार पड़े और वक़्त क़रीब आ गया तो सरे 
मुबारक आइशा (रज़ि.) की रान पर था और आप पर ग़शी त़ारी 
हो गई थी, जब कुछ होश हुआ तो आपकी आँखे घर की छत 
की तरफ़ उठ गईं और आपने फ़र्माया | अल्लाहुम्म 
फ़िरफ़ीक्िल आला। मैं समझ गई कि अब हुज़्रे अकरम 
(४8) हमें (या'नी दुनियवी ज़िन्दगी को) पसन्द नहीं फ़र्माएँगे। 
मुझे वो हृदीष याद आ गई जो आपने तन्दुरुस्ती के ज़माने में 
फ़र्माई थी। (राजेअ : 4435) 


4438. हमसे मुहम्मद बिन यद्मा ज़ह्ली ने बयान किया, कहा 
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या'नी आपने आख़िरत को इख़्तियार किया। वाक़दी ने कहा आँहज़रत ($#8) ने दुनिया में आने पर सबसे पहले 
जो कलिमा ज़ुबान से निकाला वो अछ्लाहु अकबर था और आख़िरी कलिमा जो वफ़ात के वक़्त फर्माया, वो 
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फर्मा गये और आपका हाथ झुक गया। (राजे : 890) 
4450. हमसे इस्मार्डल ने बयान किया, कहा कि मुझसे 
सुलैमान बिन बिलाल ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम 
बिन ड़वां ने बवान किया, उन्हें उसके वालिद ने ख़बर दी और 
उन्हें आइशा (रज़ि.) ने कि मज़ुल मौत में रसूलुल्लाह (88) 
पूछते रहते थे कि कल मेरा क़याम कहाँ होगा, कल मेरा क्वाय 
कहाँ होगा? आप आइशा (रज़ि.) कौ बारी के मुंतज़िर थे, फिर 
आज़्वाजे मुत्तहहरात (रज़ि,) ने आइशा (रज़ि.) के घर क़याय: 
की इजाज़त दे दी और आपकी वफ़ात उन्हीं के घर में हुईं। 
आइशा (रज़ि.) ने बबान किया कि आपकी वफ़ात उसी दित 
हुई जिस दिन क़ायदे के मुन्नाविक़ मेरे यहाँ आपके क़याम की. 
बारी थी। यहलत के वद्नत सरे मुखारक मेरे सीने पर था और मेरा 
थूक आपके थुक के साथ मिला था। उन्होंने बवान किया कि 
अब्दुशहिमान बिन अबीबक़ (रज़ि.) दाखिल हुए और उनके 
हाथ में इस्ते'माल के क्राबिल भिस्वाक थी। हजूर (58) ने 
उसकी तरफ़ देखा तो घैंने कहा कि अब्दुरेहमान! ये पिस्वाक 
पुझे दे दो ! उन्होंने मिस्वाक मुझे दे दी। मैंने उसे अच्छी तरह 
चजाया और झाड़कर हुजूर (4६) को दी, फिर आपने वो 
मिस्वाक की, उस वक़्त आप पेरे सीने से टेक लगाए हुए थे। 
(राजे 890) 


ख़डड़त; हमसे सुलैमान बिन ह॒र्व ने बयान किया, कहा हमसे 
हम्पाद बिन ज़ैद ने बधान किया, उनसे अच्यूब ते, उनसे इब्मे 
अबी पुलैका ने और उनसे हज़रत आइशा (रज्ि,) ने बयान 
किया कि स्सूलुल्लाह (5४) को वफ़ात मेरे घर में, मेरी बारी के 
दिल हुईं। आप उस वक्त मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे। जब 
आप बीमार पड़े तो हम आपकी सेहत के लिये दुआएँ किया 
कस्ते थे। उस बीमारी में भी वैं आपके लिये दुआ करने लगी 
लेकिन आप फ़र्मा रहे थे और आप (६) का सर आसमान कौ 
तरफ़ डठा हुआ था फ़िरफ़ीक़िल आला फ़िरीक्रीक़िल आला 
और खच्दुर॑हमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) आए तो उनके हाथ 
में एक ताज़ा टहनी थी। हुज़ूर (१) ने उसको त्र॒क देखा तो मैं 
समझ गईं कि आए (#) मिस्वाक करना चाहते हैं। चुनाँचे वो 
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4454, हमसे सुलेमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमसे 
हम्माद बिन ज़ेद ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे इब्ने 
अबी मुलेका ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (%४) की वफ़ात मेरे घर में, मेरी बारी के 
दिन हुई । आप उस वक़्त मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे। जब 
आप बीमार पड़े तो हम आपकी सेहत के लिये दुआएँ किया 
करते थे। उस बीमारी में भी में आपके लिये दुआ करने लगी 
लेकिन आप फ़र्मा रहे थे और आप ($%8) का सर आसमान की 
तरफ़ उठा हुआ था फ़िरफ़ीक़िल आला फ़िरफ़ीक़िल आला 
और अब्दुररहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) आए तो उनके हाथ 
में एक ताज़ा टहनी थी। हुज़ूर (&8) ने उसकी तरफ़ देखा तो में 
समझ गई कि आप (%) मिस्वाक करना चाहते हैं। चुनाँचे वो 
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टहनी मैंने उनसे ले ली। पहले मैंने उसे चबाया, फिर साफ़ करके . (६, 
आपको दे दी। हुजूर ($&६ ) ने उससे मिस्वाक की, जिस तरह 
पहले आप मिस्वाक किया करते थे, उससे भी अच्छी तरह से, 
फिर हुज़ूर ($६ ) ने वो मिस्वाक मुझे इनायत की और आपका 
हाथ झुक गया, या (रावी ने ये बयान किया कि) मिस्वाक 
आपके हाथ से छूट गई। इस तरह अछ्लाह तआला ने मेरे ओर 
जर ($#४ ) के थूक को उस दिन जमा कर दिया जो आपक 


(राजेअ : 890) 
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हनी मैने उनसे ले ली। पहले मैंने उप चबावा, फिर पराफ़ करके 
आपको दे दी। हज्र (58) ने उससे भिस्वाक की, जिस तरह 
पहले आप भिस्वाक किया करते थे, उससे भी अच्छी तरफ से, 
फिर हुजूर (38) ने वो भिस्वाक पुझे इनाबत की और आपका 
हाथ झुक गया, या (रावी ने ये बयान किया कि) मिस्वाक 
आपके हाथ से छूट गईं। इस तरह अल्लाह तआला ने मेरे और 
हा 'को उस दिन जमा कर दिया जो 


(जड़: 890) 


हा पते का किन दुबे पान किया बनने 
कहा हमसे लैप़ बिन सद ने बधान किया, उनसे अक़ील ने 
बयान किया, उनसे इब्मे शिहाब ने बयान किया, उन्हें अबू 
सलमा ने ख़बर दी और उन्हें आइशा (राज़ि.) ने ख़बर दी कि 
हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) अपनी क़याघगाह, मसख से घोड़े पर 
आए और आकर उतरे, फिर मस्जिद के अंदर गये। किसी से 
आपने कोई बात नहीं की। उसके बाद आप आइज़ा (रज़ि.) 
के हुर्रे यें आए और हुजरे अकरम (४) की तरफ़ गये, नअशे 
मुबारक एक बनी चादर से ढैकी हुईं थी। आपने चेहरा खोला 
और झुककर चेहर-ए- मुवासक को बोसा दिया और गेने लगे, 
का] 


24,242) 


4454, ज़ुझमी ने बयान किया और उनसे अबू सलमा ने बयान 
किया, उसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कि हज़रत 
अबूषक़ (रज़ि,) आए तो हज़रत उमर (रज़ि.) लोगों से कुछ 
कह रहे थे। अबूबक्र (रज़ि.) ने कहा, उमर! बैठ जाओ, लेकिन 
हज़रत डर (रज्नि.) ने बैठने से इंकार कर विया। इतने में लोग 
हजस्त उपर (रज़ि.) को छोड़कर अधूचक्र (रज्ि.) के पाल आ 
गये और आपने ख़ुत्या मस्नूना के बाद फ़रयाया, अध्यावअद! 
तुषयें जो भी मुहस्मद (३8) की डबादत करता था तो उसे 
मालूम होना चाहिये कि आपकी वफ़ात हो चुकी है और जो 
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को आपने कब वस्ी बना दिया। (राजेअ : 274) 


4460. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा हमसे मालिक 
बिन मिगवल ने बयान किया, उनसे तलहा बिन मुसरिफ़ ने बयान 
किया कि मैंने अब्दुक्काह बिन अबी ओफ़ा (रज़ि.) से पूछा, क्या 
रसूलल्लाह (:%) ने किसी को वस्ी बनाया था। उन्होंने कहा कि 
नहीं। मैंने पूछा कि लोगों पर वप्लिय्यत करना कैसे फ़र्ज़ है या 
वप्लिय्यत करने का केसे हुक्म है? उन्होंने बताया कि आपने 
किताबुल्लाह के मुताबिक़ अमल करते रहने की वस्रिय्यत की थी। 
(राजेज: 2740) 


4464. हमसे कुतेबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा 
हमसे अबुल अहवस (सलाम बिन हकीम) ने बयान किया, 
उनसे अबू इस्हाक़ ने, उनसे अम्र बिन हारिष् (रज़ि.) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह ($# ) ने न द्रिहम छोड़े थे, न दीनार, न 
कोई गुलाम न बांदी, सिवा अपने सफ़ेद ख़च्चर के जिस पर 
आप सवार हुआ करते थे और आपका हथियार और कुछ वो 
ज़मीन जो आप (# ) ने अपनी ज़िन्दगी में मुजाहिदों और 
मुसाफ़िरों के लिये वक़्फ़ कर रखी थी। (राजेअ : 2739) 


| 4462, हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमसे 
हम्माद बिन ज़ेद ने बयान किया, उनसे घाबित बिनानी ने और 
ग्गग्ग्ग्ग्म्ण्घ्ग्म्म?णष न: अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि 


अब्बाजान की बेचेनी नहीं रहेगी। फिर जब आँहज़रत 


जिब्रईल (,अलेहिस्सलाम) को आपकी वफ़ात की ख़बर 
सुनाते हैं। फिर जब आँहज़रत ($&) दुफ़न कर दिये गये तो आप 
लए रबर का अलनवलिद किचकक, रज़ि.) ने अनस (रज़ि.) से कहा, 


. फ़ातिमतुज़्ज़हरा (रज़ि.) ने कहा, आह अब्बाजान कोः कितनी 
बेचेनी है। हुज़ूर ($४) ने उस पर फ़र्माया, आज के बाद तुम्हारे 


[7४४६ 6०] 
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बाब 85 : नबी करीम ($%£) का आख़िरी 
कलिमा जो ज़ुबाने मुबारक से निकला 


हमसे बिएर बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह 
बिन मुबारक ने बयान किया, उनसे यूनुस ने बयान किया, 
उनसे ज़ुह्री ने बयान किया, उन्हें सईद बिन मुसस्यिब ने कई 
अहले इल्म की मौजूदगी में ख़बर दी ओर उनसे आइशा (रज़ि.) 
बे किहानवी को हसन से बल ते बयान किया कि 


फिर इख़ितियार दिया गया, फिर 
जब आप (#६ ) बीमार हुए और आपका सरे मुबारक मेरी रान 
पर था। उस वक़्त आप पर ग़शी तारी हो गईं। जब होश मे आए तो 
आपने अपनी नज़र घर की छत की तरफ़ उठा ली और फ़र्माया, 
अल्लाहुम्मररफ़ीकुल आला (ऐ अल्लाह! मुझे अपनी बारगाह में 
अंबिया और सिद्दीक़ीन से मिला दे) में उसी वक़्त समझ गई कि 
अब आप हमें पसन्द नहीं कर सकते और मुझे वो हदीघ्र याद आ 
कह नलमनकक कमी कल जो चुन जो आप हालते सेहत में हमसे बयान किया करते थे 


की, (० #िए ७ न्‍त २५-१० 
७४७ ५५७७ ४ ० ४-० “६६१४ 
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यही ५) तंत औ3 042 की 
बल 85 १४ उड0 आता हर्ट 
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तश्रीह नज़्ञा की हालत में हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) आप (&&) को सहारा दिये हुए पसे पुश्त बैठी हुई थीं। पानी 
विआ का प्याला हुजर ($६) के सिराहने रखा हुआ था। आप प्याला में हाथ डालते और चेहरा पर फेर लेते थे। चेहरा 


मुबारक कभी सुर्ख़ होता कभी ज़र्द पड़ जाता, ज़ुबाने मुबारक से फर्मा रहे थे ला इलाह इल्ल्लाहु अन्न लिल्‍्मौति सकरात 
इतने में अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र ( रज़ि.) हाथ में ताज़ा मिस्वाक लिये हुए आ गये। आप (5) ने मिस्वाक पर नज़र 
डाली तो हज़रत सिद्दौक़ा (रज़ि.) ने मिस्वाक को अपने दांतों से नरम करके पेश कर दिया। हुज़ूर ($$) ने मिस्वाक की फिर 
हाथ को बुलन्द फ़र्माया और जुबाने अक़्दस से फ़र्माया अह्लाहम्मरफ़ीक़िल्ञ्ाला उस वक़्त हाथ लटक गया और पुतली 
ऊपर को उठ गई। इन्न लिहछ्लाहि व इन्ना इलेहि राज़िक़न। 


वाब 86 : नबी करीम (#) की वफ़ात का बयान 


4464, 65. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा हमसे 
शैबान बिन अब्दुररहमान ने बयान किया, उसे यहा बिन अबी 
कष्ीर ने, उनसे अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने और उनसे 
7 रज़ि.) और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने 


8 >> 59७) ५ -&५ 
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वाब 86 : नबी करीमो 9) कीवफ्रातका बन... # (2058४, «५-५५ 


4464, 65. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा हमसे 
शैबान बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया, उसे यह्ञा बिन अबी. ;.[.. पड 5 5 आ 
कषीर ने, उनसे अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने और उनसे ., 


फनी अं पं+ “८६६१० .६६१६ 


मर थे। ७2) >पह भक सेए७ 2० 


(रज़ि.) ओर इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने ; 3 अहम 
े । ण०>र चफल अडी #-- ० के आय ०! 
. ७ 20.५५ ७ शी 4५ 


उनका. ड 
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"| (दीगर मक़ाम : 4978) 


ल््च्च् ९ ४. 
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ल भ्रापका क़याम रहा। (दीगर मक़ाम : 4978) [६१४५ ३) ७ +| 
. 4466, हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने. ४५४ :/ 3 4८ ४५४० -६६५५ 
कहा हमसे लैप़ बिन सअद ने बयान किया, उनसे अक़ील ने, ५५» - + ५५४ ५ «८० ४५७ 
उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे उर्वा बिन ज़ुबैर ने और उनसे. , , आय 
4।59० | ”] गद्य की ४7१. अं ० प्र! था हु री 
>3) ५४ के, &। 2५/., ७ ४६८ &। 
्पआ जा 2 ००५ #४% 


कि मुझे सईद बिन मुसस्यिब ने भी उसी तरह ख़बर दी थी। 


(राजेज: 3536) 48 ..<.ह. ५४ 2६० 2.5 
[४०२४१ :/*)] 


तश्रीह : ह8 रबीउ़ल अव्वल  हिजरी योमे सोमवार वक़्त चाश्त था कि जिसमे अत्हर से रूहे अनवर ने परवाज़ 
किया, उस वक्त उप्रे मुबारक 63 साल क़मरी पर चार दिन थी । इन्ना लिछ्लाहि व इन्ना इलेहि राज़िक़ना 


बाब 87 :; >> ० -“/१४ 


4467, हमसे कुबैसा बिन उत्बा ने बयान किया, कहा हमसे. *४४६/ फं-७ ०.४ ४-० -६४६१५४ 
सुफ़यान प्लौरी ने बयान किया, उनसे आ'मश ने, उनसे इब्राहीम. ३५.५ .& ७3५) ५ «2-०६ 
नख़ई ने, उनसे अस्वद बिन यज़ीद ने और उनसे हज़रत आइशा. .;.; ... ४ ८४ 3। 3] कप ० 
(रज़ि.) ने बयान किया कि जब नबी करीम ($#६) की वफ़ात ४ 7 523 के लक तर कर न 
हुईं तो आपकी ज़िरह एक यहूदी के यहाँ तीस स़ाअ जौ के बदले. 'हडई +४ बज ४#223 के 
में गिरवी रखी हुई थी। (राजेज : 2067) पर 252 ४७ ५४ 2४०४ 
[7:१४ :(-%'/] 

हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने उस यहूदी का क़र्ज़ अदा करके आपकी ज़िरह छुड़ा ली। उन हालात में अगर 

ज़रा सी भी अक़्ल वाला आदमी गौर करेगा तो साफ़ समझ लेगा कि आप सचे पैगम्बर थे । दुनिया के 
5०४ की 3 बादशाह न थे। अगर आपददुनिया के बादशाहों की तरह होते तो लाखों करोड़ों रुपये की जायदाद अपने 
बच्चों और बीवियों के लिये छोड़ देते। 


बाब : नबी करीम ($४) का उसामा बिन ज़ेद 88 । >.४ _.५ -४४ 
(रज़ि.) को मर्ज़ुल मौत में एक मुहिम पर रवाना. # ५६ $। ०) ;४॥ > ५. 
करना 43 9 3 4०.० 


332 68. हमसे हमसे नल जय बिन मुख़लद ने बयान ४ ४एसआ। 0०७ ४ 05 -६४१५ 
, कहा जेल बिन नेबयानकिया, उनसे .-. . (जहा न 

् ५ ५ ख्कि ०: हि 
मूसा बिन उक़्बा ने बयान किया, उनसे सालिमने और उनसे... “ 5“ £» ४ सा 
उनके वालिद (अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि.) ने कि नबी करीम कक 
($#8) ने उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) को एक लश्कर का अमीर 308 :५४ |#५8 ४ #$ (0) -- 


558८ के 425 इक के 
श्प्ट कल मई ४ ०७ ० 35 


तनाज़अतुम फ़ी शैडन फरुद्दूहू इलह्लाहि वर्रसूलि इन्कुन्तुम तूमिनून बिल्लाहि वल्यौमिल्आख़िरि ज़ालिक 
खेरुठंव अहसनु तावीला (अन्‌ निसा: 59) या'नी अगर तुममें आपस में कोई इस़ितिलाफ़ पैदा हो तो इस मसले को अल्लाह 
और उसके रसूल की तरफ़ लौटा दो, अगर अछ्लाह और पिछले दिन पर तुम ईमान रखते हो, उसी में ख़ेर है और फ़ैसले के 
लिह़ाज़ से यही तरीक़ा बेहतर है। इस आयत से मुक़ल्लिदीन ने तक़्लीदे शख़्स़ी का वुजूंब घाबित किया है लेकिन दरहक़ीक़त 
उसमें तक़्लीदे शख़स़ी की तर्दीद है जबकि इख़ितलाफ़ के वक़्त अल्लाह व रसूल की तरफ़ रुजूअ करने का हुक्म दिया गया है। 
अछ्ाह की तरफ़ से मुराद कुर्आन मजीद है और रसूल की तरफ़ रुजूअ से मुराद हृदीष शरीफ़ है। किसी भी इख़्तिलाफ़ के वक़्त 
कुर्आन व हृदीष से फ़ैसला होगा जिसके आगे न किसी ह्ाकिम की बात चलेगी न किसी इमाम की । सिर्फ़ कुर्आन व हृदीष 
को हाकिमे मुत्लक़ माना जाएगा। अइम्म-ए-मुज्तहिदीन की भी यही हिदायत है अकाह तआला जामिद मुक़ल्लिदों को 


नेक समझ अत़ा करे, आमीन। 

4584. हमसे सद॒क़ा बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, उन्होंने कहा 
हमको हज्जाज बिन मुहम्मद ने ख़बर दी, उन्हे इब्ने जुरैज ने, उन्हें 
यअला बिन मुस्लिम ने, उन्हें सर्द बिन जुबैर ने और उनसे 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि 
आयत, अल्लाह की इत़ाअत करो ओर रसूल ($&६४ ) की और 
अपने में से हाकिमों की। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा बिन क़ैस बिन 
अदी (रज़ि.) के बारे में नाज़िल हुई थी। जब रसूलुल्लाह (%) 
ने उन्हें एक मुहिम पर बतौरे अफ़सर रवाना किया था। 


जी ४ $े.० ४०० -६०५६ 
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रास्ते में उनको किसी बात पर गुस्सा आ गया, उन्होंने अपने लोगों से कहा आग सुलगाओ, जब आग रोशन 

# हुई तो कहा उसमें कूद जाओ । कुछ ने कहा उनकी इत़ाअत करनी चाहिये, कुछ ने कहा कि उनका ये हुक्म 
शरीअत के ख़िलाफ़ है। इसका मानना ज़रूरी नहीं । आख़िर ये आयत, फ़ड़न तनाज़अतुम फ़ी शैइन (अन्‌ निसा : 59) 
नाज़िल हुई। हाफ़िज़ ने कहा मतलब ये है कि जब किसी मसले में इस़्तिलाफ़ हो तो किताबुल्लाह व ह॒दीष्रे रसूलुल्लाह ($४) 


की तरफ़ रुजूअ करो इससे तक़्लीदे शख्स़ी की जड़ कट गई। 
बाब 2 : आयत 'फला व रब्बिक ला यूमिनून 
हत्ता युहक्किमूक' की तफ़्सीर या' नी, 


तेरे रब की क़सम! ये लोग हर्गिज़ ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक 
ये लो उस झगड़े में जो उनके आपस में हों, तुझको अपना हाकिम न 


बनालें, फिर तेरे फ़ैस़ले को ब रज़ा व रंबत के साथ तस्लीम कर लें। 


4585. हमसे अली बिन अब्दुक्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा 
हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, कहा हमको मअमर 
ने ख़बर दी, उन्हें जुहरी ने और उनसे उर्वा बिन ज़ुबैर ने बयान किया 
. कि हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) का एक अंस़ारी (घाबित बिन क़ैस 
रज़ि.) स़हाबी से मुक़ामे हरह की एक नाली के बारे में झगड़ा हो 
गया (कि उससे कौन अपने बाग़ को पहले सींचने का हक़ रखता 
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बाब 2 : आयत 'फला व रब्बिक ला यूमिनून 


हत्ता युहक्किमूक' की तफ़्सीर या' नी, 


तेरे रब की क़सम! ये लोग हर्गिज़ ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक 
ये लो उस झगड़े में जो उनके आपस में हों, तुझको अपना हाकिम न 
बनालें, फिर तेरे फ़ैस़ले को ब रज़ा व रंबत के साथ तस्लीम कर लें। 
4585, हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा 
हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, कहा हमको मअमर 
ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने और उनसे उर्वा बिन ज़ुबैर ने बयान किया 
. कि हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) का एक अंस़ारी (प्राबित बिन क़ैस 
रज़ि.) सहाबी से मुक़ामे हरह की एक नाली के बारे में झगड़ा हो 
गया (कि उससे कौन अपने बाग़ को पहले सींचने का हक़ रखता 


है) नबी करीम (% ) ने फ़र्माया कि ज़ुबैर (रज़ि.) पहले तुम 


अपना बाग़ सींच लो फिर अपने पड़ौसी को जल्द पानी दे देना। 
इस पर उस अंसारी स्हाबी (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह! 
इसलिये कि ये आपके फूफीज़ाद भाई हैं? ये सुनकर आँ हुज़ूर 
(#£) के चेहर- ए- मुबारक का रंग बदल गया और आप (#) ने 
फ़र्माया, ज़ुबैर! अपने बाग़ को सींचो और पानी उस वक़्त तक 
रोके रखो कि मुँडेर भर जाए, फिर अपने पड़ोसी के लिये उसे छोड़ो। 
(पहले हुज़ूर $#६ ने अंसारी के साथ अपने फ़ैस़ले में रिआयत रखी 
थी) लेकिन इस बार आप (%) ने हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) को साफ़ 
तोर पर उनका पूरा हक़ दे दिया क्योंकि अंसारी ने ऐसी बात कही 
थी कि जिससे आपका गुस्सा होना कुदरती था। हज़रत (%) ने 
अपने पहले फ़ेस़ले में दोनों के लिये रिआयत रखी थी। ज़ुबेर 
(रज़ि.) ने बयान किया कि मेरा ख़याल है, ये आयात इसी 
सिलसिले में नाज़िल हुई थीं। तेरे परवरदिगार की क़सम! कि ये 


ष (राजेअ: 2360) 
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इस आयत में अंछाह तआला अपनी ज़ात की क़सम खाकर इर्शाद फ़र्माता है कि उन लोगों का ईमान कभी पूरा 
नहीं होने वाला जब तक ये अपने आपस के झगड़ों में आपको अपना हाकिम न बना लें फिर आपके फैसले को 
सुनकर ख़ुशी ख़ुशी तस्लीम न कर लें । मोमिन की यही निशानी है कि जिस मसले मे अगर सह्ीह़ हृदीषर मिल जाए बस ख़ुशी 
ख़ुशी उस पर अमल शुरू कर दे। अगर तमाम जहाँ के मौलवी व मुज्तहिद मिलकर उसके ख़िलाफ़ बयान करें तो करते रहें 
ज़रा भी दिल में ये छाल न लाए कि मुज्तहिदों का मज़हब जो हम छोड़ते हैं अच्छी बात नहीं है, बल्कि दिल में बहुत ख़ुशी 
और सुरूर पैदा हो कि हक़ तआला ने हृदीष्र शरीफ़ की पैरवी की तौफ़ीक़ दी और कैदानी और क़हिस्तानी के फंदे से नजात 


दिलवाई। (वह्ीदी) 


है) नबी करीम (% ) ने फ़र्माया 
अपना बाग़ सींच लो फिर अपने पड़ोसी को जल्द पानी दे देना। 
इस पर उस अंस़ारी स़हाबी (रज़ि.) ने कहा, या रसूलललाह! 
इसलिये कि ये आपके फूफीज़ाद भाई हैं? ये सुनकर आँ हुज़ूर मे 
(&&) के चेहर-ए- मुबारक का रंग बदल गया और आप (&%) ने. &! ७४ जल + जाओ! का 23) 
फ़र्माया, ज़ुबैर! अपने बाग़ को सींचो और पानी उस वक़्ततक (8,७ >/] #प्गी [का हे #उप्डय 
रोके रखो कि मुँडेर भर जाए, फिर अपने पड़ौसी के लिये उसे छोड़ो। अप ट्रंब आप सता 28६ 
(पहले हुज़ूर $ ने अंस़ारी के साथ अपने फ़ैसले में रिभआायत रखी... 0 पा 

थी) लेकिन इस बार आप ($8) ने हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) को साफ़. ४ ४ कट है हट 
तौर पर उनका पूरा हक़ दे दिया क्योंकि अंसारी ने ऐसी बात कही. *#-# 3र्झी ४४) था 48४! 
थी कि जिससे आपका गुस्सा होना कुदरती था। हज़रत (%8) ने ४४ :.४9| ठ४ ४. ५७3 ४६४ #» 
अपने पहले फ़ैसले में दोनों के लिये रिआयत रखी थी। ज़ुबेर 0६ ५ :.% 9 >»एक ३.७ 
(रज़ि.) ने बयान किया कि मेरा ख़्याल है, ये आयात इसी .,, ५95. ४६० कई उब्भक हाहा5 मोह 

सिलसिले में नाज़िल हुई थीं। तेरे परवरदिगार की क़सम! किये. 7 ४ ४7४# ३ ४२०० 2४० 
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इस आयत में अंह्लाह तआला अपनी ज़ात की क़सम खाकर इर्शाद फ़र्माता है कि उन लोगों का ईमान कभी पूरा 

क नहीं होने वाला जब तक ये अपने आपस के झगड़ों में आपको अपना हाकिम न बना लें फिर आपके फैसले को 
सुनकर ख़ुशी ख़ुशी तस्लीम न कर लें । मोमिन की यही निशानी है कि जिस मसले मे अगर सहीह हृदीष्र मिल जाए बस ख़ुशी 
ख़ुशी उस पर अमल शुरू कर दे। अगर तमाम जहाँ के मौलवी व मुज्तहिद मिलकर उसके ख़िलाफ़ बयान करें तो करते रहें, 
ज़रा भी दिल में ये छ़याल न लाए कि मुज्तहिदों का मज़हब जो हम छोड़ते हैं अच्छी बात नहीं है, बल्कि दिल में बहुत ख़ुशी 
और सुरूर पैदा हो कि हक़ तआला ने हृदीषर शरीफ़ की पैरवी की तौफ़ीक़ दी और कैदानी और क़हिस्तानी के फंदे से नजात 
दिलवाई। (वह़ीदी) 


बाब 3 : आयत 'फउलाइक मअकछल॒ज़ीन ०४४/ &# 5४५७३ ०४% ५ -१४ 
अन्अमल्लाहु अलैहिम' की तफ़्सीर या' नी, 00 50 ५६० 5 ६४ 
तश्रीह : तो ऐसे लोग जिन पर अछ्लाह तआला ने (अपना ख़ास़) इन्आम किया है। जैसे नबियों और स्रिद्दीक़ीन और 

क एुट्दा ओर सालिहीन, उनके साथ उनका हृश्र होगा। ये आयत उस वक़्त उतरी जब एक शख्स ने आँह॒ज़रत 
(&४) से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ($४)! मुझको आपसे बेहद मुहब्बत है। घर में रहूँ तो चैन नहीं आता। जब आप ($8) 
की सूरत आकर देख लेता हूँ तो तसलली होती है। अब मुझको ये फ़िक्र है कि आख़िरत में आप तो आला दर्जे पर होंगे मैं 


अल्लाह जाने कहाँ होऊकँगा। आपका जमाले मुबारक वहाँ केसे देख सकूँगा? उसकी तसल्ली के लिये ये आयत नाज़िल हुई। 
हुक्म आम है और हर मुह्िब्बे रसूल ($&8) मुसलमान इस बशारत का मिस्दाक़ है। जुअल्नक्लाहु मिन्कुम 


4586. हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हौशब ने बयान ४ &। /५ ४ ४७७८ ४४० -६०५५ 
किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उनसे 
उनके वालिद ने, उनसे उर्वा ने और उनसे हज़रत आइशा 


4.० ० #8-२ ४ नाम 3१ 4.० ० 
मी पश्रैसन _ज (न ) नी (जलन 2. 
ञ मर्व ४  डाड अं के ० पद के के हू ॒ 
4। ७83 डंडे + १३3३ # (न 
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व्यय ह 20: ई * न्‍ 
उत जनों ४ उलट जन उ85 ७) ०४: 


00:20 ) ने बयान किया कि मेंने ($8&) से सुना था, 


चुनाँचे आँहज़रत ($£) की मर्ज़ुल वफ़ात में जब आवाज़ गले में आप अहम 2 
फंसने लगी तो मैंने सुना कि आप फ़र्मा रहे थे। उन लोगों के. * लय हि ०४; “((,»9।) हा 
साथ जिन पर अल्लाह ने इन्आम किया है या'नी अंबिया, +४-५ *४/-४ ७५ #-० ५४ _र्व् 
स्िद्दीक़ीन, शुह्दा और सालेहीन के साथ, इसलिये मैं समझ :., , (१७ &। «४ 5.0 ७) :2+६ 
लाए लिन कल भला हवा भा को कद कि आपको भी इड़ितयार दिया गया है ः 


(७०४८०) ४०५०० ७७५०-०५ "<०४! 


(राजेझ : 4435) 8 अल न 

बाब 4 : आयत 'वमा लकुम ला तुक़ातिलून 3 ०3% : 2४ >५-०१६ 

फ़ी सबीलिक्लाह' अल्ख़ की तफ़्सीर यानी, > ५ ४! 8 ० न्‍ै ०४ 
और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अछ्लाह की राह में जिहाद नहीं गा इयाध 


करते और उन लोगों की मदद के लिये नहीं लड़ते जो कमज़ोर हैं, 
मर्दों में से ओर औरतों और बच्चों में से, 


मक्का में जो कमज़ोर लोग क़ैद में रह गये थे उनको आज़ाद कराने की तर्गीब में ये आयत नाज़िल हुई। 


4587. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा. ६०७ “४ &। 4६ ७ -६२.५४ 
हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उनसे उबेदुल्लाह ने बयान किया, 8 7349५ 7 कक उ 

कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि... ४ ४ * हर ई ४४+ ४-० 
मैं और मेरी वालिदा मुस्तज़्अफ़ीन (कमज़ोरों) में से थे। ८ ४ <-४ : ४ _.& -॥ <<.... 


(राजेअ: 357) [१४०९ :६»५)] [मम कर ४ 
उनकी वालिदा का नाम लुबाबा बिन्ते हारिष (रजि.) था जो हज़रत मैमूना (रज़ि.) की बहन थीं। ये दोनों दिल से मुसलमान हो 
गये थे मगर मक्षा में काफ़िरों के हाथों में फंसे हुए थे, हिजरत नहीं कर सकते थे, उनके बारे में ये आयत नाज़िल हुई। 

4588. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमसे +-> हे ० ० 5० -६०/५५ 
हम्माद बिन ज़ेद ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे इब्ने अबी . >»'! ऊन >रओं ० ५४3 + 5५०» ४५० 
मुलेयका ने कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.)ने आयत 3७ 3७ जप आर खाई: ..ा 
'इल्लल्मुस्तज्अफ़ीन मिनर्रिजालि वन्निसाइ वल्वालिदानि' की «४.५ 3७७० ७ >>... 
तिलावत की और फ़र्माया कि मैं और मेरी वालिदा भी उन लोगों. ,+-> :« «9 ४८४ : 3७ «०:४५ 
में से थीं, जिन्हें अल्लाह त्‌आला ने मा'जूर रखा था। ओर हज़रत. ७....०> _.ए६ ४ _& %75;:, .&। 


सुब्हानल्लाह! ह॒ज॒रत उमर (रज़ि. ) की एह्तियात़ उन्होंने जब देखा कि आँहज़रत ($#8) ने तो किसी को ख़लीफ़ा 

नहीं किया, मुसलमानों की राय पर छोड़ा और अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ख़लीफ़ा कर गये तो वो ऐसे रास्ते चले 
जिसमें दोनो की पैरवी हो जाती है या'नी कुछ मश्विरा पर छोड़ा कुछ मुकर्रर कर दिया। उन्होंने छः आदमियों को जो उस वक़्त 
अफ़ज़ल और आला थे, मुअय्यन किया फिर उन छः में से किसी की तअय्युन मुसलमानों की राय पर छोड़ दी। गोया दोनों 
सुन्नतों पर अमल किया। दूसरे तक़्वा शिआरी देखिए कि अशरा मुबश्शरा में से सईद बिन ज़ैद भी ज़िन्दा थे मगर उनका नाम 
तकन लिया, इस ख़याल से कि वो हज़रत उमर (रज़ि.) से कुछ रिश्ता रखते थे। हाय! ह॒ज़रत उमर (रज़ि.) की तरह मुसलमानों 
में कौन बेनफ्स और आदिल और मुंसिफ़ पैदा हुआ है। उनका एक एक काम ऐसा है जो उनकी फ़ज़ीलत पहचानने के लिये 
काफ़ी है और अफ़सोस है इन अक़्ल के अँधों पर जो ऐसे फ़र्दे फगीद को जिसका नज़ीर इस्लाम में नहीं हुआ बुरा जानते हैं। 


हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा 
हमको हिशाम ने ख़बर दी, उन्हें मअमर ने, उन्हें ज़ुह्री ने, उन्हें 
अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने ख़बर दी कि उन्होंने उमर 
(रज़ि.) का दूसरा ख़ुत्बा सुना जब आप मिम्बर पर बेठे हुए थे, 
ये वाक़िया रसूलललाह (%) की वफ़ात के दूसरे दिन का है। 
उन्होंने कलिमा-ए-शहादत पढ़ा, हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) 


अल (3 टिया पी हो काम थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, फिर कहा 
उनका मंशा ये था कि 


आँहज़रत (%£) उन सब लोगों के बाद तक ज़िन्दा रहेंगे तो अगर 
आज मुहम्मद (% ) वफ़ात पा गये हैं तो अक्लाह तआला ने 
तुम्हारे सामने नूर (कुर्आान) को बाक़ी रखा है जिसके ज़रिये 
तुम हिदायत हासिल करते रहोगे और अल्लाह ने हज़रत मुहम्मद 
($8 ) को इससे हिदायत की ओर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) 

: आँहज़रत (%& ) के साथी (जो ग़ारे घौर में) दो में से दूसरे हैं, 
बिला शक वो तुम्हारे उम्रे ख़िलाफ़त केलिये तमाम 
मुसलमानों में सबसे बेहतर हैं, पस उठो और उनसे बेअत करो। 
एक जमाअत उनसे पहले ही सक़ीफ़ा बनी साएदा में बेअत कर 
चुकी थी, फिर आम लोगों ने मिम्बर पर बेअत की। ज़ुह्री ने 
बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने, उन्होंने 
उमर (रज़ि.) से सुना कि वो हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) से, उस 
दिन कह रहे थे, मिम्बर पर चढ़ आइये। चुनाँचे वो इसका 
बराबर इम़रार करते रहे, यहाँ तक कि अबूबक्र (रज़ि.) मिम्बर 
पर चढ़ गये और सब लोगों ने आपसे बेअत की । 


(दीगर मक़ाम : 7269) 


५० ७3 60०) ४०० -५१११ 
5» ७ 5०७ + 6०७७ ७४.० 
की ७43। >>) #0५ ५४ ७ 
ऊम >& ४७ 52) +८ २४० ६-० 
6 एड 3 ५०५० 5५ ४, ५६४ # 
०0%: जे #7 ४:8४ 
5४६७-७५: ७६ कक 
७७ <७ ७७ ५००७ ८४ ०७ ७» 2] 
8 हू >8े ले ७ आप 4! 
०।) #& (५८०७ &। ४०७ ८५ ०॥-४७ 
जा कि 20 24०) ५४ #4 ४ 
न आओ राय ४४ 
४ ५६० २४४७ ०४, ७४५५४ ५» ५४ 
४2७0 ४ 2४६० (४ <03 ॥3 8५४५ 
08 >्जी ४ कथी। बढ ८४४॥ 
८ 20७ ४ रण 5 :5 39 
है, 2&० 7७४ / ५ ५ 044 
पी ब् अं २० ७उ> ५ 05 

[४१११ : 3 ७,०].५७ 


तश्रीह सक़ीफ़ा का तर्जुमा मौलाना वहीदुज्ञमाँ (रह.) ने मँडवे से किया है। उर्फ़े आम में बनू साएदा की चौपाली ठीक 
है। कानत मकानु इज्तिमाइहिम लिल्हुकूमाति या'नी वो पंचायत घर था। इब्ने मुईन ने कहा कि ह॒ज़रत 
उमर (रज़ि.) का इस़रार हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को मिम्बर पर चढ़ाने का दुरुस्त था ताकि आपका सबसे तआरुफ़ हो जाए 
और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) तवाज़ोअ की बिना पर चढ़ने से इंकार कर रहे थे। आख़िर चढ़ गये और अब बेअते उमूमी हुई 
जबकि सक़ीफ़ा बनू साएदा की बेअत ख़ुसूसी थी। बाब की मुनासबत इससे निकली कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने अबूबक्र 
स्रिद्दीक़ (रज़ि.) की निस्बत फ़र्माया वो तुम सब में ख़िलाफ़त के ज़्यादा मुस्तहिक़ और ज़्यादा लायक़ हैं । शिया कहते हैं 
कि हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) की ख़िलाफ़त हज़रत उमर (रज़ि.) ही के ज़ोर और इसरार से हुई वरना हज़रत स्द्दीक़ (रज़ि.) 
बिलकुल दुर्वेश स़िफ़त और मुंकसिरुल मिज़ाज और ख़िलाफ़त से मुतनफ़्फ़िर थे। हम कहते हैं अगर ऐसा ही हो जब भी 
क्या क़बाहत है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने नज़दीक जिसको ख़िलाफ़त के लायक़ समझा इसके लिये ज़ोर दिया और 
हक़पसंद लोगों का यही क़ायदा होता है। अगर हज़रत उमर (रज़ि.) की ये राय ग़लत होती तो दूसरे हज़ारों स॒हाबा जो वहाँ 
मौजूद थे वो क्यूँ इत्तिफ़ाक़ करते? गर्ज़ बइज्माअ सहाबा अबूबक्र स़रिद्दीक़ (रज़ि.) ख़िलाफ़त के अहल और क़ाबिल ठहरे। 
हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, &।2:० ८४ २30 2४८ ४४० -४११ 
कहा हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उनसे उनके -घ 
वालिद ने, उनसे मुहम्मद बिन जुबैर बिन मुत्ड्ठम ने, उनसे उनके का ४ आह कि 
“नस ४७ 4४ 6 ४१४७ 7४ उन्तीं 0४ 4०३७ 
४ ५2 ७४ ध5 89% # 0 
$। 0५.3 ४:८४ ४॥ ५ ४ ७४% 


* 2 6 ०-० >>... 2० 3 ड़ ० ४४८ का 
हि रा ० ५:४७ हट । ना 


3५५ एफ 8 ४५ <> ० <4| 
पर फ्र्ट फ््ेटलण ०) : 0७ 55 । 

(राजेअ : 3659) [7१०१ :७)] (54 
कै ये ह्दीप साफ दलील है इस बात की कि आँह्ज़रत (%६) को मा'लूम था कि आपके बाद हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) 
# खलीफा होंगे। दूसरी रिवायत में जिसे तबरानी और इस्माईली ने निकाला यूँ है कि आँहज़रत (&£) से एक गंवार 


ने बेअत की, पूछा अगर आपकी वफ़ात हो जाए तो किसके पास आऊँ? आपने फ़र्माया कि अबूबक्र (रज़ि.) के पास आना। पूछा 
अगर वो भी गुज़र जाएँ? फर्माया कि फिर उमर (रज़ि.) के पास। तर्तीब ख़िलाफ़त का ये खुला हुआ घुबूत है। 


7227. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यहा ने. ८ 2८४ ४७:८७ 5:८८ ४:७० -४१११ 
बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे क़ैस बिन मुस्लिम ने, 
उनसे त़ारिक़ बिन शिहाब ने कि अबूबक्र (रज़ि.) ने क़्बाइल._ अल्कट न 
बुज़ाख़ा के वफ़द से (जो आँहज़रत # की वफ़ात के बाद मुर्तद..._ 4 3 > ०5 ५०५ | 0.७ 
हो गयाथा और अब मुआफ़ी केलिये आया था) फ़र्माया कि (१ < ४४ ० ४: :०४ २४५ 0४ 2५ 
ऊँटों की दुमों के पीछे पीछे जंगलों मे घूमते रहो, यहाँ तक कि. :”“ . 0 क 28727 * 

अल्लाह तआला अपने नबी (४) के ख़लीफ़ा और मुहाजिरीन.. “कक /० ४० 4। ७५ ++# 
की कोई अम्र बतला दे जिसकी वजह से वो तुम्हारा क़ुसूर माफ़ ५ ४०३) ४४ | 
कर दे। 


[428 | 28 


[ ४/७५/८:: त्टा ॥ ] 
कज ह॒जरत कअब बिन मालिक ने ग़ज़्व-ए-तबूक़ से बिला इजाज़त गैर हराज़िरी की थी और ये बड़ा भारी मिल्ली जुर्म 
४38 था जो उनसे सादिर हुआ। रसूले करीम (#&६) ने उनसे और उनके साथियों से पूरा तर्के मवालात फ़र्माया यहाँ तक 
कि उनकी तौबा अछाह ने कुबूल की। अब ऐसे मामलात ख़लीफ़ा इस्लाम की स़वाब दीद पर मौक़ूफ़ किये जा सकते हैं। 


आग 85 0 2 कक सा कु २ कक ८ 5 


95, किताबुत्तमन्ना 


० ज्कः 
2250->7 0७४५४ ०.२ गे 5 २ 


3 व ० व आम आन 24 शक ३ न इमेल अर 43 शक > की. मई 


(तमन्ना उर्फ़े आम में आदमी का यूँ कहना काश! ऐसा होता, तमन्ना और तरज्जी मे ये फर्क है कि तमन्ना उस बात में भी होती 
है जो महाल हो जेसे कहना कि काश! जवानी फिर आ जाती और तरज्जो हमेशा उन ही बातों में होती है जो होने वाली हों) 


बाब  : आरज़ू करने के बारे में ओर 55 व 
जिसने शहादत की आरज़ू की 55६250॥ ० 

| 7226. हमसे सईद बिन उफ़ैर ने बयान किया, कहा मुझसे लैप 45 ८2७: 304 5 >परहर 
बिन सअद ने, कहा मुझसे अब्दुररहमान बिन ख़ालिद ने बयान 3 कि कक 
किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अबू सलमा ओर सईद बिन 
मुसय्यब ने और उनसे अबू हुरेरह (रज़ि.) ने कि मैंने सूलुल्लाह 4४४ 3 +#+ छत >* कफ 2! 
(५) से सुना, आपतोफ़माया) उस ज़ात की कसम! जिसके. ८०५: :56 52% ४ ० न 
हाथ में मेरी जान है । अगर उन लोगों का ख़याल न होता जो मेरे 3 #ल्‍4 2७ के ७ 30:25 

साथ ग़ज़्वा में शरीक न हो सकने को बुरा जानते हैं मगर अस्बाब॒ . रा पटक पतन 
की कमी की वजह से वो शरीक नहीं हो सकते और कोई ऐसी. “2 “हैं # शत बता ४73) 
चीज़ मेरे पास नहीं है जिस पर उन्हें सवार करूँ तो मैं कभी. ४ <र् 33 #>४ ऋण ए ०४ 
पिंड ग़ज़्वात में शरीक होने से) पीछे न रहता हे 8४ 532 ८४०४ ५ 4 
४ रन पड ह फल के ०८ 
(८8 9 ५ | 


[ पके ईकर ु 


तर 


५४०७ ४ दिक ह॥ न५+ ४४०५० <<..0॥ 


(राजेअ : 36) 


'लैकतरीय आरज़ुओं के जायज़ होने का बयात: १8 
ऐसी पाकीज़ा तमनाएँ काला बिला शुन्‍्ा जाइन है। जेसा कि ख़ुद आहार (४) से ये मन्कूल है। 
कक; हमसे अच्दुक्ाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा... ८८... ५ 3। :+ ८;> -भरपर 
इसको पालिक ने ख़बरदी, उन्हें अवल्निनादने,उनहेंअअरन. ५ 8५ ५ + 
अक्् और उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने। अर काक।] 


बम 30 
व्ष्जाट ब्क्नट 
(राजे: 36) 0५४४४ ४६ ४% # ०७ 


रा 
कि आँडज़रत (55) ने इसी तरह फ़र्माया। आखिर में ख़त्ज शहादत पर किया क्यों कि मक़्स़ूद वही थी जो आपको बतला दिया. 
गया था कि अल्लाह आपकी जान की हिफ़ाज़त करेगा जैसा कि फ़र्माया, बह्लाहु यअस्निषुक पिनन्‍नासि लेकिन ये आरजू 
मह़ज़ फ़ज़ीलते जिहाद के ज़ाहिर करने के लिये आपने फर्माई। 

बाब 2 : नेक काम जैसे ख़ैरात की आरज़ू करना है. हि की] 

और नबी करीम (5) का इशदि है, अगरमेरेपास जहुद पहाड़... :५[ | ७७ 5 १.3 77: 
के बराबर सोना होता तो मैं उसे भी ख़ैरात कर देता। र 9) के (०2) के 
7228. हमसे इस्हाक़ बिन नड् ने बयान किया, कहा हफसे कर. 208. -९ उच्ा%/ भला 
अब्दुर्स्नाक़ ने बयान किया, उनसे मझपर ने, उनसे हम्माम... पे उ् अ 3४८५ ७७ "४११४ 
बिन मुनव्या ने, उन्होंने अबू हर (रज़ि.) से सुना कि बी... ७५० [8 &# ७४ # 00 ७ 
करोम (5) ने फ़ाांया, अगर घेरे पास गहुद पहाड़ के बराब. ३६ 79) दा # (.0 > 9 # 
सो होता दो है पल्दकरता कि अगर के लेबबाले बिल. के हा ३ 
जाएँ तो तीन दिन गुज़रने से पहले ही मेरे पास उसमें से एक. हे में णें ०० फंड कर कक 
दीवार भी न बचे, सिवा उसके जिसे मैं अपने ऊपर क़र्ज़ की... 2क उनमें 3७७ ४५ कक 
अदायगी के लिबे रोक लूँ। (राजेज़ : 2389) मा 


न] 


अस अस़॒ल दुर्वेशी ये है जो आँहज़रत (58) ने बवान फर्मा दी कि कल के लिये 'रख छोड़े, जो रुपया या. 
मालमताअ आएवो गुरबा और मुस्तहिक्कीन को फौसनतब॒सीम कर दे। अगर कोई शख्स ख़ज़ाना अपने लिये 


जमाकरे औरतीन दिनसे ज्यादा रुपया पैसा अपने पाम सख छोड़े तो उसको दु्वेश नकरेंगे बल्कि दुनियादार कहेंगे। एक बा 


चालीसर्बाँ हिएस़ा उसमें से ऊकात का निकाला फिर बाकी 39 हिड्से भी तक़्सीम कर दिये. 
हासिल करने के लिये पहले चालीसवां हिड्स़ा निकाला अगर सब एक बारगी ख़ैरात 
'्वाव से महरूम रहता। हैदराबाद मे बहुत से मशाइब् ओर दुवेश ऐसे नज़र आते हैं कि दुनियादार 
उनसे बमशातिब बेहतर हैं। अफ़सोस। उनको अपने तई दुर्वेश कहते हुए शर्म नहीं आती वो तो साहूकारों की तर मालब 


किया, कहा मुझसे मेरे वालिद और चचा ने बयान किया, (८४८ . 3७ ५८) | ४८७ ४. 
कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया और उनसे उनके ५ 
वालिद ने, उन्हें मुहम्मद बिन जुबैर ने ख़बर दी ओर उन्हें उनके 


 # 5 * ७८ 2 
"जे 9 3 8, ४० 5 2 5४ 
७७ ५» 3 ०४५ #&5। 0»: 


रण ७। &। 0/.) ४ <<7 :< ५७ 
पप य नपाऊँ त॑ 4 725 


ए ७ अन्‍य (| 00) 0 8५० 
अं #हाओ ७६ $पनची 35 .((.5५ 


हुमेदी ने इब्राहीम बिन सअद से ये इज़ाफ़ा किया कि 


गालिबन ख़ातून की मुराद वफ़ात थी। इमाम बुख़ारी (रह. ) ने जद क्थ पड ७5 
कहा हुमैदी ने इस रिवायत में इब्राहीम बिन सअद से इतना का 
बढ़ाया है कि आपको न पाऊँ, इससे मुराद ये है कि आपकी 7 


बफ़ात हो जाएं। (राजेअ : 3659) 


इस ह॒दीष को इमाम बुख़ारी (रह.) दलालत की मिष्वाल के तौर पर लाए कि आँहज़रत ($%) ने औरत के ये 

9 कहने से कि में आपको न पाऊँ ये समझ लिया कि मुराद इसकी मौत है। कुछ ने कहा इसमें दलालत है अबूबक्र 
सिद्दीक़ (रज़ि.) के ख़लीफ़ा होने की और हज़रत उमर (रज़ि.) ने जो कहा कि आँहज़रत ($#8) ने किसी को ख़लीफ़ा नहीं 
किया तो इसका मतलब ये है कि स़राहत के साथ, बाक़ी इशारे के तौर पर तो कई अह्ादीष से मा' लूम होता है कि आप अबूबक्र 
सिद्दीक़ (रज़ि.) को ख़लीफ़ा करना चाहते थे। मघलन ये हृदीष और मर्ज़े मौत में अबूबक्र ( रज़ि.) को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म 
देने की हृदीष और हज़रत आइशा (रज़ि) की वो हृदीष कि अपने भाई और बाप को बुला भेज, मैं लिख दूँ, ऐसा नहो कोई 
आरज़ू करने वाला कुछ और आरज़ू करे ओर वो हृदीषर कि स॒हाबा ने आपसे पूछा, हम आपके बाद किसको ख़लीफ़ा 
करें फ़र्माया अबूबक्र (रज़ि.) को करोगे तो वो ऐसे हैं उमर(रज़ि.) को करोगे तो वो ऐसे हैं, अली (रज़ि .) को करोगे तो वो 
ऐसे हैं मगर मुझको उम्मीद नहीं कि तुम अली (रज़ि.) को करोगे। इस हृदीष में भी अबूबक्र (रज़ि.) को पहले बयान किया 
ओर शाह वलीउल्लाह साहब ने इज़ालतुल ख़ुलफ़ा में इस बह़घ को बहुत तफ़्सील से बयान किया है। 


बाब 25 : नबी करीम ($%४) का फ़र्मान कि, :क 0 ०४ ५-१० 

अहले किताब से दीन की कोई बात न पूछो (०५३ ७ ५०४४ # /८०१) 
7364. अबुल यमान इमाम बुख़ारी (रह. ) के शैख़ ने बयान ४.र्ज 5प49) ४ 0४, -५४७५१ 
किया, कि हमको शुएऐब ने ख़बर दी, उन्हे ज़ुह्री ने, उन्हें हुमेद ५5७ /< ६) + ५७ 
बिन अब्दुरहमान ने ख़बर दी, उन्होंने मुआविया (रज़ि.) से. ४ 5 ४ट हाट आओ ४ 8 
सुना, वो मदीने में कुरूश की एक जमाअत से हृदीघ्र बयान कर ४६७) ८०४०४ ९३७७ ६७० ७*?/ ४४“ 
रहे थे। मुआविया (रज़ि.) ने कअब अहृबार बहुत सच्चे थ और ५७५ (४ ५४5५ ७५:८४५ ४२४ 5. 
बावजूद उसके कभी कभी उनकी बात झूठ निकलती थी। ये... नह 


३ मच ४ - जन: 56: 08, थी उड 
मतलब नहीं है कि कुअब अहबार झूठ थे। >> 


हि] ट के दी ] ह् हा ड्‌ अं उ् आए 
$ हि ०>#> ०८ (४: छ ॥ 
42७ ॥४४ 5:03 & ४ ०) ५०४० 
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हैं कि कनीज़ तो उस ताज़िर की है और हुज़ूर हिबा फरमाते हैं मअन 
वह ताजिर हाज़िर हुआ और उसने वह कनीज मज़ारे अक्दस की नज़ 
की ख़ादिम को इशारा हुआ उन्होंने आपकी नज़ कर दी इरशाद 
फरमाया अब्दुल-वहाब अब देर काहे कि फलां हुजरा में ले जाओ और 
अपनी हाजत पूरी करो। 
अर्ज : अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और औलियाए किराम की 
हयाते बरज़ख़िया में क्‍या फर्क है। 
इरशाद : अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हयाते हकीकी 
हिस्सी दुनियावी है उन पर तस्दीक वादा इलाहिया के लिए महज़ एक 
ग्रीत तारी होती है फिर फौरन उनको वैसे ही हयात अता 
फरमा दी जाती है इस हयात पर वही अहकाम दुनयवीया हैं उनका 
तरका बांटा न जाएगा उनकी अज़्वाज को निकाह हराम नीज अज्वाजे 
मुतह्हरात पर इचद्दत नहीं वह अपनी कुबूर में खाते पीते नमाज पढ़ते हैं 
बल्कि सैयदी मुहम्मद बिन अब्दुल-बाकी ज़रकानी फरमाते हैं कि अंबिया 
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कुबूर मुतह्हरा में अज़्वाजे मुतहहरात पेश 
की जाती हैं वह उनके साथ शब बाशी फरमाते हैं हुज़ूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने तो उनको हज करते हुए लब्बैक पुकारते 
हुए नमाज़ पढ़ते हुए देखा और औलिया उलमा शुहदा की हयाते 
बरज़खिया अगरचे हयाते दुनियवीया से अफ़्ज़ल, आला है मगर उस पर 
अहकामे दुनयवीया जारी नहीं उनका तरेका तक्सीम होगा उनकी 
अज़्वाज इद्दत करेंगी और हयाते बरज़खीया का सुबूत तो अवाम के लिए 
भी है हदीस में है मिस्ल मोमिन की उस ताइर की तरह जो कफस में 
है कि जब तक वह कृफस में है उसकी उड़ान उसी तक है और जब 
उस से आज़ाद हुआ तो उसकी उड़ान कितनी होगी बाद मरने के 
समआ, बसर और इद्राक आम लोगों का, यहां तक कि कुफ्फार का 
जाइद हो जाता है और यह तमाम अहले सुन्नत व जमाअत का इज्माई 
अकीदा है और अहादीसे सहीहा से साबित है जो खिलाफ करे गुमराह 
है कि जिस किसी की कब्र पर आदमी जाता है अगर साहिबे कब्र उसको 
पहचानता था तो उसको पहचानता है और उस से तसलल्‍्ली पाता है 
उसकी आवाज बल्कि उसकी पैछल सुनता है और अगर नहीं पहचानता 
था तो इतना ज़रूर जानता है कि एक मुसलमान मेरी कब्र पर आया है 
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हैं कि कनीज़ तो उस ताज़िर की है और हुज़ूर हिबा फरमाते हैं मअन 
वह ताजिर हाजिर हुआ और उसने वह कनीज मज़ारे अक्दस की नज़ 
की खादिम को इशारा हुआ उन्होंने आपकी नज़ कर दी इरशाद 
फरमाया अब्दुल-वहाब अब देर काहे कि फलां हुजरा में ले जाओ और 
अपनी हाजत पूरी करो। 

अर्ज : अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और औलियाए किराम की 
हयाते बरजखिया में क्‍या फर्क है। 

इरशाद : अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हयाते हकीकी 
हिस्सी दुनियावी है उन पर तस्दीक वादा इलाहिया के लिए महज़ एक 
आन को मौत तारी होती है फिर फौरन उनको वैसे ही हयात अता 
फरमा दी जाती है इस हयात पर वही अहकाम दुनयवीया हैं उनका 
तरका बांटा न जाएगा उनकी अज़्वाज को निकाह हराम नीज अज़्वाजे 
मुतह्हरात पर इद्दत नहीं वह अपनी कुबूर में खाते पीते नमाज़ पढ़ते हैं 
बल्कि सैयदी मुहम्मद बिन अब्दुल-बाकी ज़रकानी फरमाते हैं कि अंबिया 
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कुबूर मुतह्हरा में अज़्वाजे मुतहहरात पेश 
की जाती हैं वह उनके साथ शब बाशी फरमाते हैं हुज़ूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने तो उनको हज करते हुए लब्बैक पुकारते 
हुए नमाज पढ़ते हुए देखा और औलिया उलमा शुहदा की हयाते 
बरज़खिया अगरचे हयाते दुनियवीया से अफ़्जल, आला है मगर उस पर 
अहकामे दुनयवीया जारी नहीं उनका तरेका तक्सीम होगा उनकी 
अज़्वाज इद्दत करेंगी और हयाते बरज़खीया का सुबूत तो अवाम के लिए 
भी है हदीस में है मिस्ल मोमिन की उस ताइर की तरह जो कफुस में 
है कि जब तक वह कफुस में है उसकी उड़ान उसी तक है और जब 
उस से आजाद हुआ तो उसकी उड़ान कितनी होगी बाद मरने के 
समआ, बसर और इद्राक आम लोगों का, यहां तक कि कुफ्फार का 
जाइद हो जाता है और यह तमाम अहले सुन्नत व जमाअत का इज्माई 
अकीदा है और अहादीसे सहीहा से साबित है जो खिलाफ करे गुमराह 
है कि जिस किसी की कृब्र पर आदमी जाता है अगर साहिबे कब्र उसको 
पहचानता था तो उसको पहचानता है और उस से तसल्ली पाता है 
उसकी आवाज बल्कि उसकी पैछल सुनता है और अगर नहीं पहचानता 
था तो इतना जरूर जानता है कि एक मुसलमान मेरी क॒ब्र पर आया है 
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» एक सा हैं? सब खूबियां अल्लाह को बल्कि उन के अक्सर नहीं जानते बेशक तुम्हें इन्तिकाल फरमाना है ओर इन को , 


मरना है" फिर के दिन अपने रब के पास 


तुम कियामत झगड़ोगे”” 


६ से बाज आएं | 72 : मुश्रिक और मुवहिहद की 73 : या'नी एक जमाअत का गुलाम निहायत परेशान होता है कि हर एक आका उसे अपनी 


तरफ खींचता है और अपने अपने काम बताता है, वोह हैरान है कि किस का हुक्म बजा लाए और किस तुरह तमाम आकाओं को राजी करे 


और खुद उस गुलाम को जब कोई हाजत व जृरूरत पेश हो तो किस आका से कहे, ब खिलाफ उस गुलाम के जिस का एक ही आका हो वोह 
उस की खिदमत कर के उसे राजी कर सकता है और जब कोई हाजत पेश आए तो उसी से अर्ज कर सकता है, उस को कोई परेशानी पेश नहीं 


कुंड आती | येह हाल मोमिन का है जो एक मालिक का बन्दा है, उसी की इबादत करता है और मुश्रिक जमाअत के गुलाम की तृरह है कि उस ऋ 


ने बहुत से मा'बूद करार दे दिये हैं | 74 : जो अकेला है उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं | 75 : कि उस के सिवा कोई मुस्तहिक्के इबादत 
£ नहीं | 76 : इस में कुफ्फार का रद है जो सय्यिदे आलम ५4५४0. की वफ़ात का इन्तिजार किया करते थे, उन्हें फ़रमाया गया कि 


“ह४ 69 : ऐसा फसीह जिस ने फुसहा व बुलगा को आजिज कर दिया 70 : या'नी तनाकुजु व इख्तिलाफ से पाक । 7] : और कुफ्र व तक्जीब शक 


» हे खुद मरने वाले हो कर दूसरे की मौत का इन्तिजार करना हमाकृत है, कुफ्फ़ार तो जिन्दगी में भी मरे हुए हैं और अम्बिया की मौत एक आन 


के लिये होती है फिर उन्हें हयात अ॒ता फरमाई जाती है । इस पर बहुत सी शरई बुरहानें काइम हैं | 77 : अम्बिया उम्मत पर हुज्जत काइम करेंगे 


», कि उन्हों ने रिसालत की तब्लीगू की और दीन की दा'वत देने में जोहदे बलीगृ सर्फ फ़ुरमाई और काफिर बे फाएदा मा/जिरतें पेश करेंगे | येह 


भी कहा गया है कि मुराद इख्तिसामे आम है कि लोग दुन्यवी हुकूक में मुखासमा करेंगे और हर एक अपना हक तृलब करेगा । 
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